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पारमाने मे वसत 


भूमिका 


निकोला कप्ट्तारोव बलारिया कै राष्टीय कविर) 
उनकी रचनाप्रा मे उनकी मातुभूमि का प्राट्रतिक सौद, 
जनता के मानवीय गण, मजदूर वग की कटिनाद्या श्रौर 
म्रातिकारी जोश श्रच्छी तरह व्यक्तहृश्राहै) उनकाजम 
१६०६ मे पिरिन परवतकै पास बवास्वोनामके वस्वेमे 
ह्राथा। यह पिरिनि पवत वप्त्सारोव को कवितार्भ्ोमे 
छाया द्ृश्रारै, वह उनके गोताकी प्राटति पृष्ठभूमि ह} 
वास वप कीभ्रायुम उहाने जहाजद्धारा परुवकी यत्रा 
फी। दसी यात्रा म वह्‌ फामागूस्ता भी श्राये जिसका उल्लेख 
उनकी पत्र मामकी क्वितामे है। १६२ उने 
नौसैनिक विद्यालय म सिक्षा समात्त की । 

वष्ट्सायेव मजदूर के जीवन को वहत अच्छी तरह 
जानते थे। वहं स्वय मदुर रहेये। कुछ दिन उहेनि 
येगडबोड फ़क्टरी मे काम किया। फिर मञ्लीनप्रांपरेटरहो 
गरयै! श्न दिनो मन्द्रूये को सगठित करने, उनकी राज- 
नीतिक चेतनाकौो निखार श्रीर उन तक साहिव्यश्रौर 
कलाको चीर्जे पहूचनि्मे उदानं बहुत परिश्रम पिया। 
कारखाने के मालिको नै उह नौकरी से बरखास्त कर दिया। 
सोप्या नगरमे भ्राकरञ्दं भरुषश्चौर वेकारीक्ा खामनां 
क्रनाषडा। एव मितमे उदे फायरमन का काम मिता! 
क्स समय के जीवन को छाप उनकी श्रनेक रचनश्रोमे 


पिततो है) प्रगे वदञटोति घौर गरं जप्ह्‌ मामं प्फ, 
साप दी उनी राजनीतिक दापवारी नी वन्ती मयी । 

गररोरम उम समय फानिस्ट तातं उमारपरथीं। 
वप्त्तारोप्रषी पविताए्‌ पटकरर पना षवतारै, रूरौतभे 
सचेत मञदूरोने द उभारवे बिष्ट श्तिी वीरता 
सधय निपा था। पपन प्रातिारी निभा प्रौर मदुर वम 
सं प्यटुट सम्प मे वरणा वप्मारोय षी प्रास्या प्रहि रही। 
पामिस्ट वरना उक मयोयल कौ मुच ही सकी । 

दूमरा महायुद्ध भ्रारम्म हनिवै वाद वत्गादियागा 
शासय वग विदेगी पाहिस्टा सै नित्त गया। वहा दे प्रान्ति. 
भारी मजदूर तया प्रय देशभक्त ने पास्िष्टा वैः पिषद्ध 
सशस्मर सपप चलाया 1 १६४२ म वप्लारोव पह लिये गये 
श्रीर फामिम्यने उट्‌ प्राणद दिया! उनगी यह विजय 
शषलिक यी 1 रोवियत सेनाश्रौर वगारियावी जनताने 
खनका भ्त कर दिया श्रीर वप्त्ारौन कै नवजीवन वे सपन 
उनके दे मे चरिताय टृए 1 ५३ मे विर्वशाति समिति नेचर्हु 
शात पुरस्वार देवर उनकः स्मृति यौ ध्रदाजलि चट़ायी ॥ 


वप्त्सारोवने जिस तरह कौ जिदगी दमौ थी, उसमे 
मपी कख्वाहट थी । द्मे व्यक्तं करने बे लिए वह्‌ मूति- 
विधान मे एसे उपमान एय वरते हु जिम साघारणते 
कविता प्रेमी परिचित नहीदहोने। उनवे छदाका उतार 
गव, श्रोजप्रौरचृणाया क्स्णाश्रौरप्रेमवे भाव भ्रच्छी 
तस्ह्‌ व्यक्त करता दै । प्रकृति, सौदय प्रर जीवनसेरर्है 
चेहद प्यार 1 वे मजदूर वे जीवन कौ रग्न कर श्रादेश 
न्म चित्रित नही करते । उनको सचाई कंवितामे नयी जान 
डाल देतो है । उनकी रचनाभ्रो मे नाटकीयता कै साथ-साथ 
लिरिकि-कविता की स्वतस्पत गेयता भी है! उनकी छोटी 
श्रविताम्नो म योडेसेदास्दाम बहत कु्ध॑क्दागयादहै। इष 
खयम दे वारण उनकी व्यजना शक्ति प्रौर भो वड गयौ दै । 


यप्त्सारोव दवेदाभक्त होने वेः साथ मानव मात वे क्विर्ह। उर 
स्पेनके योद्धारो से वसे दी सहानुमूति है जच श्रपने यहाके 
श्रमिको से । उनकी कविताएं पढ़ कर मानवता के भविष्यसे 
हमारी श्रास्थाट्ढहीतीहै। 

भ्रनुवाद मे भ्रनेव तरह्‌ के वृत्तो भ्रौर शलियो का सहारा 
लियागयादै। उदेश्य रहार, श्रधिकसे अधिक क्विके 
भावो श्रौर शली के गणो की रक्षाकी जाय। श्राराहै जिन 
लोभाने निराला जी के “परिमल ^” की रवनाएु पढौ ह, उह 
यदं प्रनुवाद बहुत प्रटपटा न तगेमा 1 


भ्रागरा, २४-११-५६ राम विलास शर्मा 
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णय-गीत 


चेजु यन करफ़िर दवाता आ रहा दहै 
लोमहपक भय 1 

युद्ध । उसके नाम से ही पिस गयादै 
यह्‌ निरादा हृदय 1 

छा गयी रै सव कटी कल-कारखानो मे 
श्रमीम धुटन । 

है उसी से न्ययित सा सूर्यस्ति मी 
श्री छान्त नील ममन ॥ 


वद हौ राहे सभी, यदि शत्रुका घेरा 
पडे भीपरा, 

प्रापहै क्या यदिमना ले हमक्ही भी 
प्यार के दौ क्षण । 


भरसती हौ गोसिया जव, मशीनो की 
घनेघनाहर पर, 

पाय है ्याफुट निकले यदि हव्य से 
परेम का मृदु स्वर ? 

हृष्टि हो जव लक्ष्य पर, सीमित बहुत 
लगती हम यह्‌ प्रीति ! 

मासका प्रिय । इसीसे एकच्योटादी 
प्रणय का गीत । 


संघर्षं 


ठ्न गया है महाभारत, कठिन है सध, 
दया - ममत्ता का नही है काम ! 
एक धरती पर गिरा, श्राया नया रभुर, 
पूता दै कौन कसिका माम। 


एक धातक वार, फिर भमे रायन चिरकाल, 
श्रति सरल है समर कौ यह रीत्ति। 


किन्तु होगे स्णप्रलय मे सूरमा सव साय, 
श्रमर है जने की परस्पर प्रीति। 


१९ 


मेरा देया 


दश हमारा तनां हप्र है जिः उपर 
नीला स्वच्छ गगन) 

जलते तारादीप साक को, बुमते सजंसै 
निकली श्रस्न किरन। 


सला राते को दीवालो की द्धायाप्रो म 
पत्ता धर की श्रोर। 

लगा, यही पर चिप हृश्राहै कदी धातमे 
दुश्मन जैसे चोर । 


मुम जसा ही प्यार करो सब इन्सानो को-- 
माता ने शिक्षा दी! 

प्यार करूगा, किन्तु चादिये सवस पहसे 
श्रननन यर श्राजादी । 


एक गीत 


पिरिन पर 

भा मे 

भूमे है वन । 
दुर हम 

युद्ध को 

चले सात जन ! 
दूट गयी 

दीघर ही 

विख की चोटी श्रौर 
तारो से भरा हुम्रा 
ऊपर गगन । 


भादियो मे पशुप्रो के साथ हम सोये 1 
सीमा कै पार हेम सरक्ते आये । 
घासं परर रगा हमे 

धूल सा गया है चुन हमारे पित्ताप्रो का, 
पत्तियो ने कहा मानो 

यही है समाधिस्यल 

हमारी माताभ्रो का । 

धरती पर 

देख कर र्तघार, 


१२ 


समक गये यही प्र दपर है 
पहले पहल का हमारा प्यार, 


गुद्ध को चले थे 

सात्त जन साय-साय, 
लौटकर श्राये वस तीन ही 
उस रात 1 


विदा 


[प्ली षे प्रति) 


दूर से चलता हुग्रा यारी, श्रचाक, स्वप्न मे यदि, 
देखने श्राज तुम्दे तो एक वार, 

यह न वह देना, श्रभौ वाहर थमो चुम, 
श्रौर भीतर वद करलैनानद्वार। 


पास श्राकर वैठ जाऊया, निहार गा तुम्दे चुपचाप, 
चारो शरोर होगा श्रधकार। 

जव नयन भर देख लूगा, स्नेह से दुम्यन करूंगा 
श्नौर चुपके से करहुगा--नमस्कार 1 
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यह धत्तरी 


यहा की धरती, मै जिस पर चलता, 
जिस पर वसन्ती वयार बहती दहै। 
यह मत समना मि हुत्रा है धोखा, 
यह्‌ ददा मेरा मही, धरती बिदेशीरहै। 


देखता ह भुवह से कामम लगेहुए 
स्याह मजदूरो की जाकिटो की पाति, 
हम सव काएक दही दिलरै, दिमाग, 
फिर भीन स्यार युमे-देश कौ भाति। 


देशे की धरती परर वसन्ती हवा है, 
मुनहरी ध्रुप की लहरे मचलती है, 
सुनता ह धरती के हूदय की घडकन, 
फलो की श्ररधानै उपर उचछलती हैँ । 


देश । तेरीस्पृतिसे ही श्रातीहै सूने 
नईं रवानी, छाती चौडी हो जाती है, 
देश । तेरी धरती है रकसे सीची हूर, 
विद्रोद्-भूकम्पो से जो उगमगाती है। 


देका 


धुते से दिखते है, 
वर्प भ्रौर धृन्ध मे, 
पिरिनि वै नभचुम्बी, 
ग्रंनाइट भिसि । 


निर्धन ग्रामो पर 
उठते है ग्ड गगनचारी 
श्रौर मैदानो मे 
करता है विपम सीत्कारसे 
पवनं भी गान्ति भग। 


एक समय 
ए्साभ्रीया जव भै 
उडता था स्वप्नो के पसो पर 
अ्रवोध सरल हूदेय । 


जीवन स्वच्छद या, 
जगमग, 
गीत सा उत्लासमय। 


थर थच जूकारहैं 
चुएसे, श्रीजसि, मदीनोसे। 


१६ 


परिचित श्रूखकी तञ्पसे, 
यन्धन से, श्रनन के लिये विराट्‌ 
मानव-सवपं से । 


ददं मै कराह उग 
भोतरसेटूटसा गया मन! 
बथनसे भुक्ति नही, 
भिना नही प्रार्वासन 1 


मन में कंडवाहट से 
देषा जव घूम कर 
शूक दिया तुम पर 
श्रौर स्ुद श्रपने जीवन पर । 


आज तुर प्रप्र हो 
मासे भी श्रधिक तुम षास हो। 
मेह पर रतम सना हमरा, 


1 


रक्त जो वहा है व्यथ ही। 


धन से विदेदियो वे 
लडते हैँ योद्धा जो तुम्हारे, 
उन्ही कै रक्त से 
दम मा धुटता है रत का 
भरे प्रिय देद 
यह्‌ रक्त जौ फट कर वहता है 
सतता दै हदय को, 
येघता है म्म को 


जानना चाहता है एव वात-- 
चया अनिवार्यं भा यहं रक्तपा ? 


चारो श्रोर प्रन्धकार 
श्रीर्‌ प्रघकार मे चाये ग्रोरः 
भूख श्रौर श्रम श्रौर निराशा का प्रसार! 


पिच्छे ही रहे दौ देश तुम सदियो से 
किन्तु सुन पठती दहै क्ही-कही 
नयी धवटकन श्रय। 


एक-एक कर उठ गडे हए 

फितने कल कारस्साने । 

गजता है हवा मे 
यनो का घोर र। 


किन्तु मेरे देदवासी 
वसेहोश्रम करते श्रीरमस्तेहु, 
जसे चे मरते थे 
पुरातन युगो मे। 


गोत्से रौर दाहमे कै देश तुम 1 
तुम्दै प्यार वरता ह। 
पाल-पोम कर तुमने व सा नाया शुम 


श्रीर मेरे गवयुकक-हूदय मे 
श्रगिति है सवहारा-उदैश्य, 
निय फहरातौ है 
चचल पताका वहम 
श्र तहीन वस्व्रहीन जनो की 1 


रीर्मासि 


ग्रान मै रचृंगा 
एक कविता, 
हो वतमान 
जिसमे न्ये युग की आन-वान, 
जिसमे हो तौह्‌ परख ~ स्पन्दन 
जेते गगन मे 
उडते है उत्तर से दक्षिणी ध्रुव तक 
क्षिप्रगति वायुयान । 


क्यो ये श्राह ? 
क्यो यह्‌ रोना-कलपना ? 
पिट गया सोमान्य क्या 
श्रौर पीली पड गयी 
पुरानी रोमाटिक कल्पना ? 


गूजत्ता है उपर 
उन्मुक्त नील गगन म यन्तं घोप, 
यही है यैमान्स । 
समभ नही सके तुम 


छद वह्‌ ? सुना नही सगोत? 
फिर क्यो हृए निरच? 


सुनो सगीत वह्‌, 

वदी यदि उस प्रर प्रामक्ति, 
हढ सौहु-पसो कौ 

मन म भर जायगी गक्ति। 


ये ररस्पत्ती विहर 

देगे धरा को दान, 
इनके सगीत मेचिपादहै 

मानव - कल्याण । 


उठते ह सेतो पर 
दास्य लहराता है जहा श्रपार, 
प्रौर उन दिखगो पर 
जहा वप भर दाया रहता दै 
हिम-तुपार । 


नवयुग की नयी शक्ति, 
उडते है गगन मे 
क्षप्रगति वायुयान । 
नमे सेमान्स की चोपणा-- 
जिससे भ्रनूप्राणित है 
वतमान । 


२९ 


एक पत्र 


याद है तुम्ह॒ क्या, समुद्र भ्नीर मरीने, 
जहाज मे कोठरी की सीलन ? 
फिलिपिन दीपो को फिर से देखने की, 
उमगोसे भरा हप्र मन? 
श्रौर फामागुस्ता के उपर खिले हुए, 
तारो का भ्रथाह गगन ? 


याद है तुम्ह कैसे जहाज कै उपर 
खडे होते सभी मस्लाह्‌, 
साभ को लहरो के उस पार डालते 
दूर तक ग्रपनी निगाह, 
उष्ण कटिविव की ययार सूघने को 
कंसा था मन म उत्साह । 
शरीर तुम्हे याद दहै, कैसे धीरे-धीरे 
बु गयौ समी श्राल्ाएु, 
इन्सान के ईमान, नेदी श्रौर सचार्दकी 
हमारी भद मावनाए, 
मिट गयी उभसते रगीन रोमन्सय की 
सुन्दर, युखद क्त्पनाएु } 


याद रै, हम तुम वहत दही दौरे थे, 
फस गये जाल म श्रचानकः, 


श्राय से दया की भीख मागते रहै, 
मिट गयी जवानी कौ चमक, 
दुनिया की रीति हुम वाद मे समै, 
मर स्वप चुके जव देर्‌ तक 1 


फु दिन वाद यह स्व कुछ वदला, 
श्रीर तेज नफरत से भर गया मन, 

भसे किसी को लग जाय कोड श्रौर 
खड जाय सारा वदन, 

ग्री निरश्ा ने फएे्ा उसा ह्मे, 
वसे मयी दूनेमे धरटन 1 


ऊपर प्राकादा मे उडती निक्ल जाती 
संमुद्री वत्तखे सुन्दर, 
शूय या विराट श्रौर णसा दपक्ताथा 
जसे सीलम का मन्दिर, 
क्षितिज के पार क्टी पाल चिप जातेये 
सामः को धुन्य के श्रन्दर। 


हम तुम पयाल मे एक साय मीये थे 
कैसे वे त्राते भुत्लाऊ ? 
श्राज में प्रसन्न हः पाया है नवजीवन, 
श्रास्या की यात्ति चहं सुनाऊ ? 
श्चपना सिर घुनूं क्यो ? हदय का रौप श्व 
क्यो न सधं म लगाऊ? 


यह्‌ नवजीवन चापम लामेगा 
फिलतिपिन दीपो की चाह, 


फामगुस्ता के उपरर स्वलि हृए 
ताये वा गमम भ्या, 


रर्‌ 


उष कटिवन्ध कौ मादक वयार को 
सूंषने का नया उताहं 1 


फिर हद रीती है एक नयी भ्रास्या, 
सुनता ह इजन की धडकन, 
कार तुमे जानते छल ओर माया से, 
कितना व्यथित है मेयामन, 
गह नवजीवन वसे ही निदिचित रहै 
जेते प्रभात्त का श्रागमनं । 


भते ही रोदनी पयो कै शलस दे, 
सुन्दर प्रभात त्तो फिर होगा, 

धरती श्रन्याय की कृचुल उतारेभी, 
लोगो का नया जन्मफिर होगा, 

श्रौर एसी घडी म मौत का भ्रानाभी 
एक नये गीत कास्वर होगा । 


कन्त 


अनन्त के गीत श्रमी गाये नही, उत्स मनाया न 
वृषले से सपनो मे छवि ही देखी है! 
वृक्लोकी कोपलो चौ दूता हप्र उडता है, 
सुन्दर वमन्त यी गति नही स्कीहै। 


मेह भ्रौर धराधीषे माथ तुम श्राग्रोगे, 
सूनसे भीगे हए घाव धूल जायेगे, 
तुम्दारे उदेत श्रौर उदहाम केगसे 

श्राश्भ्रो के नये पूल सिल जपे 1 


पके हुए सतो पर पक्षी चट्चहयेगे, 
उडेगे उपर वे नीते आका्म। 
यमे शआ्रानन्द मे वरेगे काम सव, 
भामे माई श्रव गते भिल जाये । 


एक वार श्रायसौ बै सामने से तंर ज्र, 
जीवन यरस्र जाय निज रादौ पर, 

एक वार्‌ देस चँ वुम्यारी यृहानी धुप, 
फिरमर् जने दो दुमे बैरीकेडो पर) 


२ 


पद 


धाद 


मेर एक स्यौ था, 

बहुत ग्रच्छा साथी, 

लेकिन तकलीफ मे खासत्ता था । 
भोक्ता था कोयला, 

चीरे मे भरवरलाता था, 
श्रीर राख काडता था, 
लगातार वारह धटो तक, 
रात की पाली मे । 


अपने दसं सायीकी 

याद ह श्रार्खे मुके, 

बेहद प्यास से 

पत्ती थी किरन को 

भेद कर धन्वं को 

पर्वती थी जो हमारे पीजडे मे) 


तेज ज्वर के समान 

प्यास्र फट पडती पी, 

श्राता था चसन्त जव 

याहर सुनाई देती पल्तनो कौ ममर, 
श्रौर नीत्ते नभम तैस्ते निकल लाते 
चंचल विहम चिदु 1 


र्श् 


पता नही । 

सभव दै रत्रा हौ 1 

लगता था, व्यालर धडथडाहट मे कहता था, 
कहा भया साथी वह ? 


साथी तो चला ग्या। 
बाहर वसत है 

दूर नीले नम म 

तैरते निकल जाते 

चेचल विहग रि 

जिन्हे यह्‌ साथी श्रव 

देसंगे भी नही । 

पसा था युवक वहु 

बहुत ही अच्छा सावी । 
सेकिन तकलीफ म खाता रहता या। 
भक्ता था कोयला, 

बोरे म भर कर लाता था, 
श्रौर रासं शान्त या 
लगातार पारहं धटो तक 
रात की पाली मे} 


२७५ 


इतिहास 


क्या इतिहास के धुधते सफो पर 
कही भी लिखा है हमारा नाम? 
गमाम दपतरो, कल-कारसानो मे 
पिसते ही रहना है जिनका काम? 


खयते रे हम रोज ही सेतो मेँ 
खाकर वासी रोटिया श्रौर्‌ प्याज 1 
लानत मेजते रहै जिन्दगी पर 
कते रहे -- इस पर गिरे गाज 1 


हमी ने भराहै तेरे पृष्ठो को 
क्यातूने मानमा इतना प्रहसरान ? 
हमने वुकाई है प्यस्ततेरीणुद्धमे 
लाखो जानें करके दुर्वा 1 


इतिहास करेगा युगौ की चर्चा 
श्रौर भूल जायगा जीवन - प्रनाट्‌, 
क्सकि रहेगी याद इन्सान की 
दुख की न्त्दानी श्रगमं श्रयाह्‌? 


1. 


केपि जन कर्ये भ्रमति कौ चर्चा 
कर्हेमे भागे यड गया ससार) 
लेकिन जो भ्ननक्तिखे दुख यै हमारे 
न्नैन करेगा उत पर विचार? 


उस्र जिन्दगी की खोज हम ष्या करे 
णो जिन्दगी हो चुकी दै वर्बादि? 
शरारी है जहास जहुर की मभव 
तल्‌सियोसे भरा दै जिस्ना स्वाद 


छवादयौ-खदको मे हम पैदा हुए, 
फ़टो कौ दछाह्‌ मे पल कर यडे हए । 
यद है माताए्‌ --पसीने मे लयपय, 
ख से मुखे श्रोठ नीचे हृए। 


सिजा मे मव्सिमो की तरट्‌ मर गये, 
धरोमे श्रीरतं सोग॒ करती रही, 
सोगयेःयाद वे गीत गने समी, 
गीत सौ जगती घास सुनती रही । 


श्राय के वाद हमी जीते रहै, 
दनं श्रौर पसी एकः करते रहै, 
जी भी पिला काम हमने उठा लिया, 
चैकी तरद्‌ दिन रतत मरते रहै) 


हमारे पुरवा ने यद सिराताया या, 
खदासेदै यी दुिा फी रीति! 
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यैनं एमे वहदी सैति कौ माने श्रव? 
यम करगे हमे नयी नीति) 


निकल कर श्रा गये हर भ॑दामे 
दुनिया का मोर्‌ प्रर रदा दोर, 
सुतेमे लगा जते नयौ जिन्दगोरै, 
चमकीली, सुन्दर श्रौर वेजोड 1 


गली कुचो भ श्रौर चायसानो मेँ 
क्रते रहे हम सुख का दतजार, 
रात धो हमेणा देर से लौरते 
सुन कर पटी ्रायिरौ ममाचार। 


तसल्ली भिलती थी हमे श्रालाग्रासे 
वो वन गयाथा उपर श्रासमा, 
हह करती हई हवाएु चलती थी, 
सहन सक्ते ये हेम वह्‌ तरफान। 


इतिहास । तेरे श्रनगिनते सफोमेः 
कटेमी यही हर पक्छि श्रौर श्रक्लर 
वहत दुखी थे ये समो वैचारे, 
तडप खटेगे लोग यह षद कर 


वदी वेरहमौ से पीखा है जिन्दगी ने, 
शरुते शह हमारे कर दिये लहलुदान ! 
खँखार पजो की मार खति हुए 
हम सभी हौ गये है कुचं वदजयान ¦ 
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नीदसे छरा कर रात की कुदं धव्या 
्मेजोलिसा करता हये चद कविताए, 
इनम गुलाव या चदनकी द्रु नही, 
इनमे घधकती हँ ग्रीष्म की ज्वालाएु 1 


सस्तिमो श्रौर परेशानियो के लिये 
हेम चही चाहते है कों इनाम, 
हेम नही चाहते चे कैलेण्डरो मे 
उम्दा सी तस्वीर, या हमाय नाम + 


सुनाना उन्दे यह सीधी सी कहानी 
जिन्हे हम देखने को रहेगे न जीते, 
कहना उनसे जो श्राय हमारी जगह, 
मद की तरह वे लडे ये हिम्मत ये। 


स्पेन 


ष्या था स्पेन मेरे लिये? 

श्रूला हृभ्रा दुर का एक श्रजनवीौ देदा, 
पुराने सामन्तो का, 

ग्रौर अचे पठानो का दैडा। 
क्याथा स्पेन मेरे लिये ? 

निर्मम प्यार कौ जलती हुई श्राग, 
पून मे भ्रजव वही नदा, 

चमक्ते नेजै श्रीर रात का सगीत, 
दक श्रौर जलन का गीत । 


श्रव मेरे भाग्य का नाम है स्पेन 1 
उसकी जीत पर है जिन्दगी का दारमदार। 
उसकी प्राजादी के विकट सघर्पमें 

मै भी है पूरी तरह साभीदार। 


इस सधय से स्पेनकी जीतसे 

मन मे उमडता है असीम उल्लास, 

मेरे तन-मन की भी शक्ति उसे मिल जाय, 
मयोकि उसकी दाति पर गुमे है चिरवास 1 


लडते हँ हम तोलतेदो की तम सटकोभे, 
जूते है भरमा माद्रिद कै नाकौ पर, 
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मदोनगन की चौकियो पर प्डे हए 
करते है बार हम शत्रु के लंडाकोपर। 


एक मनदुरसायी, सूती कमीन मे, 
ओकलियो से घायल पडा है मेरे पास, 
श्राखो पर वची है सिरकी टोपी म्रौर 
गमं सून वहता दै तन से श्रनायास। 


मेरी रमसे जौ वहृतादै गमं सून 
वही चह रहा है यहा इस तनसे, 

मेनि पहचान लिया, मेरा यह्‌ साथीदहै, 
हम सथ काम करते थे वचपासे। 


एकदही भहरीमे दोनो धघकतिये 
श्राग--ग्रौर श्फोवते थे पोयला साथ-साथ 1 
श्रव मही कुचलली जा सकती ह उमगे, 
मरवहौ सकता नही इन पर वख्पत्त । 


भोजाश्रो प्यारे साथी, शान्ति की गोदम, 
ऊपर उठेगी श्रौर रक्तरजित पताका । 
मिलेगा वुम्हारा र्त हमारे सुचिर से, 
प्रेरक बनेगा वह्‌ रक्त विशव-जनता का। 


तुमने दिया जो खून अभी भी वहतारहै, 
गावो मे, शहरो मे, कल-कारखानो मे। 
पैदा करता है मर मिटने का गया जो, 
नयी आराग मेहनतक इन्सनो मं । 


हार स्कति है मजदूर भी दहिम्मतं क्या? 
गप्रहुट सफो म वठेगे लमातार। 
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कन 


मेहनत कस श्रौर लने कौ ठनी है, 
इन्दी के रक्त से म्राजाद होगा सत्तार । 


तुम्हरे रक्त से ही वनते ह वैरीकेड, 

वीरो म॒ उत्साह, सून वह तुम्दाराहै। 
श्रभय, शरानन्द से नारा हम लगाते है 
माद्विद हमारा है, माद्रिद हमाराहै। 


मस्नार हमारा दै, कोद्र भय नही मित्र, 

विस्वृत विकासमान विश्वे ही हमारयाट। 
दविखनी भ्राकाह्च के नीचे सोगो शान्ति से, 
श्रजेय जनता का दिचिर तुम्हारा है) 


३४ 


प्रा 


मो षट्‌ यख वोन, 
भेर प्रणान म्न, 
राका पतत, 
पनिकर नि 
फमनषने ख्व भेत ; 
पिमिलाहै र, 
कैप तिरय । 


रपय भिरन्तन्‌ 1 

ष्ममान्‌ ननु कमी लिए 
व ५५ ट जीवन 1 

भेव दै 

म्मे पीस दात 
पमी प्रिय होगा सुभे, 
भव प्रिव दा मु 
षद्‌ मानवे-नीनुनं 1 


मु 


1.4 
त खटाल २, 
ष्म पालौ का फलदा रीड 
शु करिण घे शरीर पया 
चीना नुम चादि ?" 

ष्टपा--* पूं! 

भत्‌ द्म ५ 


चष 


सभव है सोचते हो, 

काञ्च तुम मिटा सक्ते 

मेरी इस ब्रास्था कौ-- 

कि ग्रच्छे दिन श्रायेगे 

कल यही जीवन सुखद होगा, 
प्राणमय, सगीतमय ! 


श्रास्या को कुचलोगे ? 

गोल्ियो से छेदोगै ? 

व्ययं है प्रयास यह्‌} 

वजु सीक्ठोर छाती 

कवच है श्रास्या की। 

गौलिया जो छेद सके भेरी हढ श्रास्थाको 
ग्रभी वे ढली नही, 

श्रभी वे यनी नही 


३७ 


एक खवप्न 


"सौरी तुम जागते हौ? 

चात मेरी सतते हो?" 

श्चुप रहो श्रीर सिर नीचा क्यो । 
जानते हो, 

दुर्मन है दो गज की दूरी पर, 

प्रीर पावदी है यहा वात करने पर 1“ 
^“ चेक्नि मेरा सपना 
सुन्दर था भितना 
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“कसे शुरू हमा या, ठीक है, याद आया, 
जग खत्मदहो गयी है, मिल गयी श्राजादी, 
कल -फारसानो क, प्रौर सभी चीजो के, 
हमी लोग मालिक, फिर गयी सुनादी। 


करता है काम मै उमौ कारसाने मे, 
यही सव मशीनें ह मेरी जानी-पहचानी, 
लेकिन रव दमती जैसे हो सोने की, 
सव मे श्रागयी है शक्ति मानो प्रनजानी ॥ 


तुमभी हो उसी कारखाने मे भ्रोवरसियर । 
कहते हो--प्राज तुम दो सौ बोल्ट डालना! 
हम दोनो वहत ही मगन ह 1 मे कहता हु 
वहते ठीक । सारो कम मेरे जिम्मे डालना 1 


ए 


कंसी सुहानी धप चारो ग्रोर फंली हर्द 
कैसी निर्दोप हवा, नीला है श्राकाञ्च 1 
कँसे प्रानद से मासं हम सेते है! 
हम वही हम रहै! होता नही विश्वास 1“ 


सोरी ने मित्र की प्रासो म॒ ऋका, 
दैणा, वहा सेली है वाल सुलभे श्रा्ा-सी, 
भ्रुस्कसया, वनते हए वला मो, ताज्युवं से, 
“फृनन्दिज ! तरू तो है स्वप्न लोक का वामी ।* 


पूर मै धुधले मितारे हुए, भाग चली राते । 
युद्ध का धाह्वान, फिर भाक्मण, स्रौर श्राषात पर प्राघातत । 


३६. 


साथी का गीत 


तुम नही लीट कर प्रागे, फनन्दिज 1 
येरमीदहै म्राग मश्ीनगनो चे पक्ति प्र ^ 
पागल कृत्ते सा हृ-ह करता दहै 
चाराश्रोर निर्जनमे वमी हवा का स्वर) 


पहले फी उभरलियो से सुरुर कौ भ्रावान, 
उन्मत्त पीडा से फिर किया अ्रदहास।॥ 
किमी नै हाय मेँ सावा है हययोला 
खीनी है पिन, फिर खडा वही वदहवास । 


सथो से श्रमे वड ुम्हीने वार क्रिया, 
पास ही सुनी मश्षीनगनो पौ गर्यना। 
तरुम लउखडाये, फिर सिर से सूने वहा। 
मही श्रव लौटे की कौई्‌ सनावना) 


कन्जा कर लिया है हमने ठलाने षर, 
दट मयी शदु पक्छि, छोड देरभागे र्ण) 
दया तुम देख पत्ते देश्य यह्‌ फर्नादेज, 
त्रितने प्रसन्न होते सायी तुम उम शश) 


पत्नी का गीत 


सुने घर के ्रगन मे, 

छायी है शन्त उदासी । 
युद्ध खत्म हो गया, न लौदा 
फिर भौ एक प्रवासी । 


रोरो कर मैने समाया 
नुमे एक न मानी । 

चले गये तुम, साथ रह गया 
वस भ्राखो का पानी । 


सुनती थी वस एक हदय की 
ख मे इवौ धडकनं 

भागा से बाहे फंलाती, 
मिलने को उल्पूके मन । 


छे धृणा है प्रिय फरनादेज 
एक दाब्दं से ज्यादा, 
श्राजादी--जिस पर तुम रते 
मदने को भ्रामादा 1 


शायद वात्त तुम्दारी सच हो, 
फ़िरभी है मन मे डर्‌, 


४ 


शआ. क ५, च "^. 
उव्तादै मेरा श्रन्तर॥ 


सूने धर के श्रागन में 
गहराई शान्त उदासी । 
वाह्र श्राहट हई, न लौट 
फिर भो एक भ्रवासी 1 


४२ 


पन्न 


पता भीमती 
प्ासिद्या सामरे 
हएस्का 


मा, 

फ्नददिज मरे गये 1 

दपन कर दिये गयेह 

धरती के भीतर--फर्नादेज । 
माद्रिद ठै नके पर 
ग्वेत॒रहै फ्नन्दिज । 


सेतो भे थे फिर जाने क्योशनुने 
असमय ही खत्म कर दिया उनका जीवम । 
हा, वह खेत रहै लेकिन जो साथीरहै, 

वे लते है, खत्म नही हरा रण 1 


मा, एक तुमको ही मै सुना सक्ती 

श्रषे हृदय की सारी दुख नरी वातै, 
जानतीदहीहो तुम कि युदधमे क्या होतार, 
बहते है म्रासु जाने दितिनोकी श्रासोसे। 


दूढती हं दसस कौ व्हुप्नो की श्राखोौमे 
भितेक्ठी शुके कं दूष से सद्ानुश्रुति ! 


द 


रोटी के प्रलावा भी श्रौर कोई वतिः 
समभा न पाञगी जिसे ्रासानी से, 

सव लोग जाते है, मित कर लते है, 

दून सवका नाता है, क्यावस एक रोटीसे? 


चिपने की जगह म करई लोग फक गये, 
उनका जनाजा आज उखा था एक साथ । 
भ्रपनीदही श्रा से सव कुच देखाथा 
लेकिन समफाऊं कंसे दुमरोको वही बाति? 


जो सभी सोग वहा दफनाये गयेये, 
एक नयी चमक ची उनके मुह्‌ पर। 

देखा था मेने उनकी फली हुई बाहोको 
एक क्षण भाक कर क्फनके ग्रन्दर। 


मौत की घडी मे साथी सव एक हुए 
एक इन्सान जसे सोते ये एक साथ, 
कफ़न म उन सवकी चुलौ हई ग्राघोसे 
ण्वसा ही श्रनुपम फूट रदा था प्रकाश । 


श्रबमै कमी भी उसे देख पाऊगी नही, 
मोच पर खडने गया था फनन्दिज ! 
भरी जवानीम मेया पत्ति मारया गया, 
धरती मे भीतर श्रव दपन है फरनन्दिज । 


तुमरे वापस जिकर न कद्ध करना, 
दुवसे नही तो उनका दिल हट जायेगा । 


14 


फटीद्धिपि जना रौर ुपकेमे म तेना, 
कुभ्री क्हातौ दढा गाप मर जायेगा। 


श्रयर वे सच यात विमी तरह भाप जये 
क्ट्ना विः हम दोनो जीतेटै नैन से, 
कहना वि सीसत्ती है लोरिया सानामे 
जल्द हौ नाती का मट्‌ वै देसेगे। 


मा, ओर निसू क्या? तुम्ह मोच-सोच कर 
दुख से म्रवेले म मन कंने रोया) 
पहते वुम्ारे णस वहु का नमस्कार 
तातरेदार --दोयरिम मारिया गोया । 


कारखाना 


कारखाना ! धुएु कै वादल अये हुए 1 
सोग॒सीषे-सादे! जिन्दगी कठोर, 
चिता श्युगार के, 

पागल दत्ता सानो युररये । 


लडो श्रौर लगातार जम कर लडो 1 
सस्त हौ तत भ्रौर भन दोनी) 
जगली जानवर कै दातो से 

शेदी का दुक्डा चुम छीन लो) 


दार्ये, व्ये, सिर पर 
मशीना कौ घरधर, 
हवा है वासी, बेजान एसी 
सास तेना मुदिकत । 


थोडी हो द्र पर 

वसती हवा लहराती है सेतो पर । 
सूरज पुकारता है। 

ऊचे-अचे वृक्षा की छयादहै 

इस कारखाने की ऊची दीवारी पर) 
खेत भी भ्रनोखे द 

विरे, श्ननचाहे से। 


४७ 


रे भी आ 
कारखाना, तीनि, कोति भे घा श्रा श्रादमीः 
एक साय चील य 

प्रोर चीदसे दला शस्पात 

लद वौ ठका द उदी के कवच सं 1 
दूरतो देलौ जस ॥ 

याद द । 


4 


सीखते है जूमना, 

सुरज को लायेगे यही हम सीच कर । 
मेहनत कौ स्याहौ से पुते हए चेहरे, 
पीडित मशीनो से, 

रोज कारसाने भे ढलती दै 

एक साय, 

सौ-सौ हदयो मे 

एक दही फौलाद । 


४६ 


दपन हुई पन्द्रह इन्साना कौ लागे, 
श्रौर उन पन्द्रह मे 
एक था्म। 


चाल के वाहुर पडी है बन्दुव-- 
ठ्डीदहै लाश । 
कही भी कु शोर-गुल नकी, सुनाई देती नही 
कही कोई स्रावाज । 


कितना श्रसिन रहै, 
विनासधपंकेलिलेनाविमी की जान । 
चल के वाहूर पडादटृप्रा 

मेहीथा 

गोली से घायल इन्मान 1 


पानीसे तर फटपाथ पर 

पडा ह शैर-नर, 

मारयादै जितिन्त्याराने चिप कर 1 

विद्धी है सुरे अपर 

भिरेगे व चौराहे पर 1 

लेकिन वह्‌ इन्सान 

पडा है लहलुहान, 

उसकी निगाह श्रव ष्टी है, 

भेम ग्रौर नफरत कौ भ्राग वहा जलती है} 
भीगे फुटपाथ पर पडाथा मही बेजान । 
मेही हेत्याराका मारा हृश्रा इन्सान 1 


श्रौर तुम्हे यादहै वैरिस के वैरीकेड? 
मारा गया वां वहा वच्चा एव ? 
मारा गयागुद्धमे 1 खून म लयपथ सारा गात, 


५१ 


धीरे-वीरे रगो वा गम प्रन 

मर्दं टो मया जते दस्पात। 
हत्वी सुम्बराहट से ग्युनै थे दोग श्रो, 
श्रीर्‌ उसकी श्राणामभराथा श्रपार जोश । 
मानोवेश्रास श्रमी गातीयी 
दरन्कलाव षौ धुन सुाती थी । 
मीतकेफदेम फसा हमरा, प्राहेत, 
मेषी था यच्रा वद॒ सुन मे लमपय । 


याद है तुम्हे एकः दन्जन ? 
प्रानन्दसे करता हन्ना गुन्जन, 
भेद कर सधन बुदहाया श्रीर दिमतुपार, 
परी भी जहा उड पाते नही एक यार, 
पीत के पदे वेः उस पार, 
जला वर विस्फोटक गैसोलीन, 
उडता था वायुयान, 
घरती कौ धुरी से घम कर, 
चीरता चला जाता श्रास्मान 1 
मेरे ही हयो की कला है 
नभचारी इस्जन । 
सुनता ह उने ग्रुज्जन मे 
श्रपनेही हृदय की धडक्न 1 
मेरी ही जमी ची निगां 


कृम्पास पर, 

उडा था मे दही, 
उत्तरी तुपार ग्रौर कुदासा भमैद कर । 

यहा हः वदा 
म॑ स्व क्ही हँ 


५२ 


टेवसास का म॒जदुर, 
खलासी श्रत्जीरिया का, 
मैही क्या शायर नहीरहु? 
मुभ से यह्‌ जीतेगी, 
नफरत से भरी हई जहरीवी जिन्दगी ? 


जूभते हं दोनो ही 
पसीने म लयपथ, 
चुक गया है तेरा सव कसबल, 
होती है निदाल तू 
इर घडी, हर पल 1 
गडादियेहँतुने पथे भेरेतनम 
शायद पास भ्राती हुई मौत कै डर से । 
इम जहरीली जिदगी कै वदे, 
हेम श्रपनी मेहनत से, 
स्चेगे एक नया जीवन, 
जिसकी हम चाह है, 
सभी हिलमिल कर, 
बहुत ही सुन्दर, 
रचेगे हम नया जीवन । 


# $) 


हैद्ूक का गीत 


तीन साल वीत गये, धरक्ा मृहुनहीदेा दै 
हवा म उडती ह पीली पुरमा हुई पत्तिया, 
वीविया समभती है, श्रव वे विधवाए है, 
हाथ मलती है ग्रौर देती है, पिरिन की चटिया 1 


रात की मनिते वहत दुखदायी है 
वच्चो की याद से दिल मसोस उण्ता है। 
थक्न से चरुर हेम सोते है काटो षर 
तक्यि कै नाम पर पत्थर ही होता है। 


"नायक । छतो से टपक्ता है पानी 
खेतो मे बडी है घास जसे उसर मे 1” 
न्तारो की छह मे लगाग्रो निदाना, 
हम जवा मदं है, जूकेगे समर म 1“ 


हद्व =गद्र 
भ्् 


५ 


मा 


धरती पर सभी माताएरह एक सी। 
एकसे है उन सभी कै हृदय! 

देख लो चह उक्रैनी ्मदानो मे 

श्रौर चाह परसलो जा कर सिरेनायकामे' 


एक थी मा, 

श्रौर उसका था वेदा 

मौजवान, भ्राजाद । वडा हरा 1 

पासं ही भी पिरिन की नभदचुम्बी चोटिया 
ककरीले ढलान, चद्धाने भौर देवदार 1 


याप कही खेत रहा, 

चैटा तव छोटा था। 

ग्रधैरे जगल मे हैदूक चिपाहृन्राया 
श्रौर वह पादा पर आसं जमाये था । 


पहाड के नीचै जलते थे गाव, 

लाल-लाल दिखती थी पिरिन की चौदिया । 
गाव का मालिक जालिम जमीदार 

नोचता था भ्रुखे इन्सानो की बोध्या 1 


दुव से श्राह भरती थी, देखती यी 
वेदा हौ गया है रब जवन वढ कर, 
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नीरसा, वेदे मी श्रातं समयती है, 


गिस्ती है वफं आास्मानसे। 
गमं है मोद मेरी 
क्ितिना है यहा सुख 1 
सो जाभेरे वेदे 
माकेप्यारे वेदे 
त्रु मत वननां कभी संखा हैदुकं 1 


मोला-मावा प्यार भरा 
वेटा वह्‌ वडा हुघ्रा, 
जगस्य म गया नही, 
वना नही दैदरूक । 

लेकिन जव व्याह्‌ हुत्रा, 
एक दिनि भाग गया, 
वन॒ गया कोमिताः 

खोड करं धर का सुख । 
सूनमे इव हुए 
वीत गये कई सास, 
सुन मे लथपय कई साल । 
पिरिन की चौदियो से चाज नीचे रति है । 
मोटे पड गये है, मर्द मास घाते है । 
चेडो के नीचे यहा 
श्रीर हूर ढलान पर, 
फं सी ष्टी शरास 
ताक्ती ह उपर 1 
लीग नही उरते ह विसी जमीदारसे, 
मालिया देत है श्रव सुल्तान को । 
लेकिन श्रभी सूं थह सोचते है 


१ कोमिता भयत द्वातिकपरी 


वश 
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सिनेमा 


गट पर भीड दै। 
जगमने पोस्टरो पर 
च्पाहै जोरा से-- 
“इन्सान का नाटक | 
मरौर ताजदार सिवा 
मुरी मे नमं है । 


सफेद चौकोर पदं पर 
भधेरेहाल मे 

मद्रका येरश्राषायासा 
जम्हाई लेता है। 
श्रचानक दिसते है 
सडक, जगल, 
नीला-नीला भ्रासमान । 


मटन कै मोडपर्‌ 

दो उम्दा मोटर माडिया 
ठकराषं । 

एव म नायक है 

दरघरी म नायिका । 
नायक उनरे श्राया कारसे 


> 


फौलादौ बाहो मे 
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साथिका क्ते भर सखाया! 
चीरि-धीरे खोल द्या 
ते पूली दई आपो प्क, 


छाती मे धुम्रा है, 

फेफडो मे तपेदिक । 

प्यार श्रौर दुख मे 

योही क्या हम योदेरहतेह ? 
जिन्हे प्यार करते है 

उनसे क्या चमचमाती कारमे 
यो दही हम मिलते है? 


प्यार जन्म तेता है 

मेहनत मे, धुए म, 

भकीनो कौ घडकन म 1 
बुढापा, रोटी का सघष, 
श्रनवोल, घुधते सपने । 

संम्ती तग खाट पर 

हर रात क्टतीहै। 

पता भी नदी लगता, 

कय हम धुल गये, मरगये) 


यति वस इतनी दै । 
यही है नाटक इस्ान का, 
याकी सव पठ है। 


“लोक कटृते हो तुम 1” 

हल से कापते कहा नौजवनने। 

^“ उन्नीस सौ प्धहमे 

यहीष्ठत्वमभी 

क्हायान इन्दोने ? 

लेविने जोभ्राजभी कहेमेयैमरनेको, 
करेगे मजदूर 

गोलियो की वौद्यार सहने क, 
तौक्या? 

मगरे भी समभ्ता है, 

भ्रव वक्रा गयादै 
म्रपनीसीकरनेका। 

गमसे भी वदतर दहै रोटी जौ खति ई! 
तेल की हाड़ी भी खाली है) 
शसीलिये मेरा विरवास है, 

हम सवक्ाषएकदहीनाराहै 

भोवियत्त देश के साथ हौ! 

अ्रौर इस दमन का नारदो 1” 


एक इन्सान ने गडा उठा लिया, 
प्रपने समे भार्‌ को उसने कत्ल कर दिया 1 
हायपेरयो कर वह चला गया भिरजाघर, 
बोला फिर--श्रव हुं म पते से वहतर 1” 


भय से म काप उसठा। 

कुद भी न कहु सका । 

श्रौर श्रपनी यातपरग्रागेमै न जम सका। 
भने सुनाई उसे कटानी, 

जैसे भूनाता कोई शरोर सीधा भ्रादमी, 
श्रीर बोला“ वनाइये इसको कसौटी 1 
वात टै मोगौला गाव की। 

वापने कटी प्रर धन दिपाया, 
येटेको पत्रा चा, 

चर्‌ उसने हयियाया, 

साय ही वाप को 

ठिकाने भी लगाया । 


जसेटी वीता एक माह या हफ्ता, 
पुलिस नै कर लिया उसको गिरततार । 
ग्रदालत किसी क्ी 

खालाका धर नही, 

हयै गयी मुजरिमि को 

सजा मौत की । 


डाल द्या कदी को जेल के अन्दर, 
मिल गया बहा उत्ते तसा शरीर नवर) 
खीर कुदं भित उसे महदयं सज्जन 1 


६५ 


विस्तर म पडा हु्रा श्रादमी समभे गया, 
भ्राखिरौ वक्त श्रव श्रा गया। 

जिन्दगी का खेत यहा मतम हृ्रा। 

भपट वर उखा रीर खडा टुग्रा, 

वधे लिए जत्ति नैलमा, 

उन्दे धरुरता टरा । 

लेकिन वटं जान गया 

व्यथं है भय 1 

प्रप तो उम 

मग्ना ही 2} 


द्या गयौ मुस प्र भ्रपुब श्रररिमा, 
जगमगा उटी उगकी श्रात्मा। 
श्रागे-ग्रागे चला वह्‌ श्रार सव पीट, 
विचित्र कपयपी ची वदनम सवं । 
मन्तरी ने मौचा--च्रव फत्ततो गयेही श, 
जत्दीमे चती, यट विस्मामभी सत्मक्रा। 
बाहरवे राटम पुमफुत क्रते ये, 
कोने श्रीर मोड जहा च्िये ग्रधेरेम। 
ग्राविरवे ग्रा गये खुले मैदानमे, 
उपाकी लानिमाभौ फल गयी 

ऊपर ग्रासमान म। 


मोचने लगा वट--कैमी दुख भरी, 

श्रधौ तक्दीर टं हन्मानकी। 

भूलूया फामी के तमग्ने पर, 

यही क्या जिन्दमौ का अ्रालीर ? 

नदी, श्रौर जिदमौ प्रायेगी येहनर, 
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द 


वसन्ती हवा से भी सुखवर 
सीतसे भी सदर 1 


कदी को परस, 

अय से सिरत 1 

भय से सिहर मानो वह कारागार 

भाग चला धरती से कायरसा अन्धवार 1 
उपाकी किस्त मे लाव ठ््रा 
सोगयो „_ -शावादा, नौजवान ॥ 


“तुमने इम तरट्‌ ग्ट सुनार दै भयानक याते, 
गृददहीत्तव देता हौ, मानोव 
तुम भी मौजूद ये!“ 


“दुसनो भयाव गयो कहती है य्माप? 
गोत गाक्रमरने मेभी रै या पाप?" 


६९ 


कारखाने मे वसन्त 


मुवह-सुवह्‌ लडकी ने श्रन्दर धुना चाहा । 
देस कर उपे, गम्भीर जन यो गुर्गया। 
"भीतर जाना मत्त । मे ह जिम्मेदार 1 
पराहरजा। देम व्या कहता है पहरेदार 1” 


लेकिन वह छोकरी थी बहुत हरीली। 
पूखे-ताये विनाही चट भदर भ्रा गयी। 
मेस के उपर अरव चली एक सिडकी। 
देख ॒ मजदूरो को दग दुई लडकी । 


इजनं तव करने लगा दु द्रु-खक-यक।॥ 
दाय चलते ये मजदूरो कै रक-र्फ। 
दजन फिर ननाया, मामला समभ कर, 
"निकाल दो यहामे, इमै छोकरी को गहर 1 


इस पर वोला दयावान इम्पाती वमचा, 
व्यग्यसषे जन के ऊपर शुम्वराता ट्ग्रा 
"चुप रह च्ुदे, वर्ना होगा तेरा द्रया हाल, 
डम द्धोक्यीवे निवे कर दमे हृडतात 1" 


सजन कौ वक्व जव दौ गयी वद, 
द्वा न धरर धस्ती बी चोयी दगध । 
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दजन के पराप्त दुद्धं गुनगुन शुरू हई, 
धप्‌-धप्‌ पैरा की श्राह्ट सुनायी दी) 


जोता था खेता को स्री से चिन्होनै, 
धोडो जैसे नयने फडकये श्रव॒ उन्होने । 
ग्रासमान देखने कौ सोल यी सिडकी, 
मूज उटी चारोश्रोर हसी श्रौर दिन्तमी । 


जन कै पीछे मे किसी ने मासौ दी, 
मनचली दछोकरो गीत गुनगुनाने लगी । 
जसे नौजवन नै देखा उसे प्यार से, 
भेम वेर चुप हई प्यार की मार से। 


भीतर प्राया पह्रेदार दरवाजा खोल कर, 
बोला--जो भी हौ यहा, निकलो सवं वाह्र । 
देखा जव माजरा उसने श्राखे खोल कर, 
सोपडी सुजाता हृत्रा चला गया वाहुर। 


७१ 


